वक्तव्य 


प्रह्मचारीजी का परतुत प्यव २४२६ थी महातरीर' 
जयती इसब पर प्राप्त हुगा था। आवश्पक्ता नहीं कि 
पाठफों को उससी सिफारिश में इुछ रद्धा,जाय । प्रत्येफ 
जैन फो व्रह्मचारीमी की विद्वता भर विचार होतता से 
परिचित होना चाहिये | 


“मुक्ति और उसरा साथन “>विभिन उर्म मतों का 
बास्तत्र में यही लक्ष्य और यही विशदग्रस्त विषय है । 
इसके संत्रध में अपनी धारणाए गैऊ रखना, अपनी 
आाछतव-उन्नति चाहने वाले मयेक साय सदि“छु वे लिये 
आवश्यक हैं। ्योकि लक्ष्य कौ स्पष्टता आर उसके 
सरधरम समीचीन अवयोध पर ही व्यक्ति की उन्नति की 
दिशा निर्भर रहती है| अत हम भरोसा रखते है हि 
पाठक इसे उसी गौर के साथ पढगे जिसकी कि यह 


पम्तिशा झुस्तहफ है 


मी 


मुक्ति और उसका साधन। 


इसमें कोई शा नहीं है कि हम व आप रात्रि दिन 
पनी निर्बलताओं को अनुभव कर रहे हैँ। उनमें प्रधान 
ममनोरी अवान और ऊपाय ऊी है। पहुत सी बातों फी 
।नकारी न होने से हम मूढ यने रहते हैं । यह मूठता 
स समय तक दूर नहीं हो सक्ती है जय तक हम पूर्ण 
नवान न हो जायें । एक ज्ञान पिपास मानव इसी 
ज्ञये अपने ज्ञान के बढाने का उद्यम किया करता हैं। 
ज्ञान वास्तव में घोर दु.खों का कारण है। एक पालक 
गपनी अश्जञान अवस्था में एक मिट्टी के खिलाने के साथ 
हुत खाड प्यार करता है। यदि कदाचित्‌ उसके द्वाथ से 
पट कर फूट जाता हैं बह तीच्र आक्रन्दन करता है। यदि 
सको यह ज्ञान होता कि यह मिट्टी का बना खिलौना 
! और) में रेसा ही खरीटा जा सना है तो बह इतना 
बी नहीं होता । अज्ञानी मानव के एक ही पृत्र या । 
ह रोग ग्रसित हों मर गया तब बह झज्ञानी पिता 
प्रष्यन्व शोकातुर हो उिलाप करता है। अप्नान ही चिंता- 
प्रों की उत्पत्ति का कारण है। किसी नगर के दृश्य व 
कैसी नाटक के दृश्य का ज्ञान हो जावे ऐसी चिता उस 
प्रभय तक नहीं मिटती है मिस समय तक उस नगर या 
उस नाटक को देख न लिया जावे | जिस झिसी ,को सर्न 
जगत के पदार्था का पूर्ण ज्ञान हर समय रहा करेगा वही 
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मे कुद्ध और जानू इस चिता से छूट सना दे) इसी तरह 
कपाय की निर्वलता सठाठी है । मिन अशुद्ध भार्वी सेरी 
आता पी सुख शांति विगद जावे उन भार्षों यो कपाय 
भार यहते ६। मूल में इसके चार भेद ह तोध) मान। 
माया, लोभ । यह चारों चढाल हमारे व्शों के. मूल 
काम्श है। शोध के आपश में हम वियेस शृत्य हो जाते 
€ और चादे नो इल वस्ने लगते डें-“मिस पर शाप 
का निशाना होता है उमरो हर तरह सताते हब कभी 
आप झपना अपधात कर दालते है । मान कपाय हमरा 
आधा बना देता है--पन, वियरा, थाशा, रुप, उले, पे 
दि के मद का लशा मब चद जाता है तय हम दूसरों 
को उसी तरद तुच्छ गरिनते दें जिस तरह परत पर चई 
हुए मानव फो नीचे पैंदान में सडा हुआ मनुष्य बहुत 
छाटा मालम होता है | इसका परिणाम भी उल्टा होता 
३ उस मानी मानव यो मी दूसरे लोग तुच्छ दष्टि से 
देखते ६ मैसे भेदान में खड़े हुए प्रानव को प्रेत पर 
चढ़ा हुस मानव पहुत छोटा टीखता है। मान चिच यो 
कठोर बना देता है| दया मार व नम्नता को दूर फर 
देता है। मानी शिष्य विा लाभ से, वचित रहता ६ 

पानी नि'यारण जगतरो अपना द्वेपी बना लेता है । मार्न 

को निरन्तर अपने अपमान न हाजाने का भय रहता दैं 


(३) 


[ यदि कंदाचित्‌ फिसीने उसकी विनय न की तो वह क्रोध 

[फ्री अग्नि से जलने लगता है। 

;.भायाचार का कुमाव म्रॉनव को असत्यवादी तथा 
ठग और विश्वासयाती बना देता है । किसी पदार्थ को 

| अनुचित रुप से लेनेफे लिये व क्िसीफो अनुचित रुप से 

; वश करने के लिये एफ़ मानव कपट का जाल पिद्ाता है 

' और अपना मतलपय दूसरों की हानि करके निकालना 
चाहता हैं । कपटी मानय निरन्तर भयभीत रहता है। 
यदि फ्रपट प्रगट शोजाता हे तो महान क्लेश उठाता है । 
फपदी का सन सदा कपट से मलीन रहता है। उसऊो 
असत्य भ्रतिज्ञा करने में, असत्य वादा करने में, वथा ही 
दूसगें को पिश्वास दिलाने में, तरह २ का धोखा देने में 
कुछ भी सलानि नहीं रहती है । फपटी मानव भोली ख््रियों 
फा धन छीन लेता है। भोले स्वामी की सम्पत्ति को हजम 
ऋर स्वामी फो दिवालिया बना देता हैं) उसके कपट से 
ठगे हुए व्यक्ति यदि किसी न्यायालय की शरण लेते हैं 
तो उसे अपमानित होकर पोर टढ भुगतना पडता है। 
लोभ कपाय तो सर्व पापों का पिता ही हैं। स्प्शन इन्द्रिय, 
रसना इन्द्रिय, घराण इन्द्रिय, चछु इन्ट्रिय, तथा करणे 
इन्द्रिय इन पॉँ्चों इन्द्रियो के भोगने की तृप्णा मानव को 
दिन शत सताती रहती है। इनकी नाना प्रडार फ्री 


(४) 


इच्छाओं को तृत्र करनेते लिये हापे भोगने सोग्य ] 
के सम्पत्प को मिलाने को इच्चा पैदा होती है । ईऐ 
धन का चाहने बाला होकर “याय व झन्याय से 
ताद पन झआत्रे पनवा संग्रह करने खगता हैं। पन के पी 
कपद बरने में रलानि नहीं बरता ई । तुप्णा के ॥ 
ऐसा धन था लोगी हे जाता है यि समय पर शरीर 
भोजन प्रान तथा आराम भी नहीं टेता है । सलीम 
तीघ्रता से पठार दृदय होफर दान भीर 

शूय दो जाता ई। लोभी मानव इम्द्रियों पा गुलाम 
जाता ई-- पाँचों इन्द्रियों में दो इम्द्रियाँ पचछ ६ ॥। 
इन्द्रिय वा लोलपी होकर मांस पहिरा घर भन्‍्प +* 
खाने पीने लगता हैं । पाप पे चशीभूत इ॥ स्प्छी ४ 
मे विधेक से श-य होनाता है। पैश्यारमएणा करके 

शरीर थे दुनियार रोगों पा शिकार घन जाता है। ली५ 
मानव चूत रपएण में फस जाता हैं--चूत 
आपत्तियों का घर है। लोभी मानव फोनसा पाप 
घृणित पाप ई जो नही फर येठता है) लाभ पपाय 
भाव मनयों सदा अप्तवोपी व मलीन रखता है । उसके 
मन में तुष्णा की भाग सदा जला फरती ई--जो मरए 
होमे तक भी तथा झीडव पनादि पदायों के मिलने +९ 
भी नही बुकती है क्रिन्तु दिन पर दिन बढ़ती जाती है । 


६४) 


जी च 


;.._ इस तरह अन्लान ओर ऊपायों के मेल से मली सब 
ससारी आत्पाएं हो रही हैं| इस बैल से छूट कर पव्रित 
होने का नाम मुक्ति दे। मुक्ति होने पर कोड़े नपीन गुण 
आत्मा में प्रवेश नहीं फरता है ऊिन्तु जो गण आत्मा में 
ये परन्तु छिपी हुई दशा में ये वेही गुण मैल न रहने से 
पर्ण प्रगद हो जाते हं। पुक्त होने पर आत्मा अपने 
असली स्वभाव में ठहर जाता है । उसकी विमाव या 
ऑपाधिक या मलीन अयस्था मिट जाती ह। आत्मा का 
जो असली स्वभाय ई वही पुक्तात्मा का स्राव है | आत्मा 
रूपी ससये अत्ञान और कपाय के बादलों में छिपा था 
सो अवान और कपायों के दूर हो जाने पर जेसा का 
तैसा प्रगट हो जाता हैं । यही मुक्ति है । 

आया फ्रा असली स्परूप बास्तय में अनुभय गोचर 
है. पचनों से कहा नहीं जा सक्ता । तो भी संकेत मान 
उसका स्वभाव यान में आाजावे इस लिये उसके छुछ 
पिशेष गुणों को कहा जाता है। सामान्य पने तो पह 
अमूर्तीऊ पर्ण गध रस स्पर्श से शून्य अविनाणी एक सत्त 
द्रष्ष है | जो जो सत्‌ होता हैं बह सदा पाया जाता है । 
बह न अरस्मात्‌ जम्मता है न कभी मरता है। सह्‌ द्रव्य 
होने से वह एफ ही काल में उत्पाद, व्यय, थौव्य स्वरूप 
है. अर्थात्‌ उसमें उत्पत्ति, विनाश द स्थिर पना अधोद 


(६) 


म्80, प्ेल्ला$ बणवे फुशप्पाधगगए 5 सेंदी पाएजावे ह। ब्तोई 
भी स॒त्‌ द्रव्य कूटस्‍्थ नित्य जेसा का तेसा नहीं रह सक्ती 
है। उसका साश कभी ने होगा तो भी उसमें अवस्थाए 
बदला करती हें। पुरानी अवस्था या पयोय का नाश 
जब होता है तय ही नप्रीन अप्रस्था या पर्योय का जन्‍म 
होता ह यां यों कहना चाहिये कि नयीने अयस्पा का 
पैदा होमा वही परानी अयस्था का नाश है मिसमें यह 
परिवर्तेम था चदलाय हुआ वह द्रव्य अपने गुणोंकों लिये 
हुए न जन्मवा है न मरता है पुदगल या जड रूपी 
पदार्थ अथाव्‌ ॥७६६७० एम सतृद्॒व्य है इसमें ये तीनों बातें 
अगट ऋलऊ रही है | पृदगल परमाणुओं से मिल कर 
एक पिट्टी का प्याला यनता है उस प्याले को तोड पर 
जय ठीकरे बनाए गए तय प्याले की अवस्था का नाश 
व ठीकरोंकी अयस्था का जम हुआ परन्तु नो मिट्टी रूप 
पुदूगल के प्रमाण प्याले में थे दे ठौफरों पें भी हं। छक 
चने का दाना हमारे हाथ में है जिस समय उसको उंगली 
से मसल पर चुरा बनाया गया तव चने की हालत का 
नाश व च्रे शी दशा को उत्पदि हुई परन्तु जो परमाणु 
चने के पिंड में थे थे चूरे के भीतर ह--इस तरह पुद्गल 
द्रव्प में एक दी समय में जैसे नाश, उत्पच्ि तथो स्थिरपना 
पाया जाता है बैसे ही ये तीन स्वभाव हर एक सतत द्रव्य 
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में पाए जाते ईं। आत्मा भी सद्‌ द्रव्य है इस लिये उसमें 
भी ये तीनों स्पभाय पांए जाते है | मिस समय किसी 
श्रशुद्ध भात्मा में क्रोप फा भाव होरदा हैं क्रिसी के 
उपदेश से जय बह क्रोध भाव नाश होता है तब ही शात 
भाव पंदा होता हैँ तथा जिसमें क्रोध का नाश या शाति 
का जन्‍म हुआ वह आत्मा सदा यना रहता हैँ । आत्मा 
का ऐसा परिवर्तेनशील स्पभाव है तौभी नित्य स्पभाय है 
इसी से इस की अशुद्ध अवस्था का नाश होकर शुद्ध 
अयस्था का जन्म होता है तो भी वही भात्मा बना रहता 
है। परियर्तन में जो अयस्थाए नाश होती रहती ह इसी 
को अनित्य पना कहते हैं हरएक सत्‌ द्ृव्य अनित्य तथा 
नित्य उभय स्यभाय बाला है। यदि पात्मा नित्त्यानित्य 
स्वभाव अर्थात्‌ उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य स्पभाव रूप न होती 
इसमे अशुद्ध अवस्था का नाण होकर रुभी युक्त या शुद्ध 
अवस्था न पैदा हो | 

इस सामान्य स्वभाव के सिवाय आत्मा के नीचे 
लिसे छुछ पिशेष गुण यान में लेने योग्य हें जिनके ऊपर 
प्रतीति लाने से हम आत्मा का स्परुप संकेत मात अपनी 
बुद्धि में जगा सकते हैं | 

(१) चैतन्य स्वभाय--(0७9४००एशआ८७ ) इसी को 
देखना जानना या दशेन ज्ञान कहते है । आत्मा में ऐसी 


(८) 


अपूर्व दर्शन और ज्ञानफी शक्ति है मिससे यह एक समन 
में सम्पुर्ण देखने योग्य य जानने योग्य पदार्थों को देख 
व जान सक्ता है। इस आत्मा में दरएक पढार्य की वीनों 
दालों वी सब अवस्थाओं वा शान है | यदि विचार फर 
देखा जावेगा तो यह अच्छी तरद निश्रय हो जायगा कि 
नान फोई किसी को देता नहीं न फोई किसी से दीता 
हैं| धन तो दिया लिया जा सक्ता है परन्तु ज्ञान दिया 
लिया नही जा सक्ता है | कोई झ"यापक या पुस्तक मात्र 
निमित्त कारण है--इनफी समति से अज्ञान वा परदा 
हद जाता है और ज्ञान भीतर से लक उठता है । जो 
पढ़ाता है उसका ज्ञान भी बढ़ता है तथा जो पढ़ता है 
उसका ज्ञान भी यढता है-इस घढनेके रहस्य था खुलासा 
सिवाय इसरे और छुछ नहीं हो सकता है कि ज्ञान का 
खजाना तो हरएक आत्मा में पूर्ण भरा हुआ है जितनीरे 
अ्ज्ञान वी मिट्टी हटाई जाती हैं. उतना उतना ज्ञान का 
भडार भ्रकाश में आता जाता है । इसी से यह सिद्ध है 
कि आत्मा चेत-य नाम के विशेष गुण का थारी है । यह 
गुण झआत्मा के सिवाय अन्य उसी द्रव्य में नही मिलता 
हैं | इसही गुण के लक्तण से आत्मा लद्य में आता है । 
(« ) शांति या जीत्रागता या चारिव--( ए७१०७- 
£४१७८४४ ) यह मी एक अपूर्व विशेष गए आत्मा के 


(६) 


भीतर है। शाति के विरोयी गग द्वेप हैं या क्रो2 मान 
माया सोम ६ या परचारित्र हे । संसारी आात्माओं में 
राग द्वेप या क्रोधादि है यह यात प्रत्यक्ष कलऊ रही है। 
ये से अशुद्ध भाव ह या ओंगुण हं | इनके कारण से 
ज्ञान में पका पहुचता है ज्ञान मलीन हो जाता हैं| इनकी 
अधिफता में ज्ञान अपनी उन्नति नहीं कर सझता हे । 
क्रोधी मानव, लोभी व्यक्ति, मानी शिष्य ज्ञान का लाभ 
नहीं कर सक्ता है। जय मनपें शाति होती है तप्र ज्ञान 
का विक्राश होता है । इसीलिये विद्वान लोग एकांत शात 
स्थान में बैठ कर विद्या का मनन करते हैं। शाति गुण 
के साथ चैतन्य गुए की मित्रता है इससे यह सिद्ध है कि 
शाति हर एक आत्मा का एक अपूर्य विशेष गुण हैं । 
(३ ) आनन्द या अवतीन्द्रिय सुख (858) थह भी 
इस आत्मा का एक अद्भुत गुण है । हरएक आत्मा सुख 
फो चाहता है। वह सुख हरएक आत्मा के पास है । 
अज्ञानी आत्मा इस वात का पता न पाऊर इन्द्रियों के 
द्वारा होने पाले क्षणिक सुख को सुख मान बैठता है | 
सुख भात्मा का गुण है इसीसे परमात्मा या शुद्ध आत्मा 
सदा आनन्दमई है | हम इस वात की परीक्षा कर सक्ते है 
फि सुस्त शात्मा का गुण हैँ । जब हम किसी के ऊपर 
दयालु होकर उसका उपार फरते हैं तय हमारे मनमें एक 
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आनन्द पी लदर उठती है। यही सच्चे सुख गुण का 
अलंकार है। परोपकारी शो थोडा या बहुत मोह या 
लोभ कप +रना पढता है तयही पर वा भला दो सक्ता 
हैं। नितना अश मोह घटता है उतना ही सुखगुण मेलप ता 
है परमात्मा म॑ मोह गिल्दुल नहीं है इसी से वह सदा 
आनन्द पय है--यदि हम भी एवं क्षण के लिये सब से 
मोह छोड दें तो हम अपने पो महा सुखी अनुभग फरेंगे। 
परोपशार फरते समय जो सुस्त होता है वह इस्द्रिय भोग 
पा सुख नहीं दै इसी से यद अतीन्द्रिय सुस्र दै-- यही 
हरएस यात्मा पा पिशेष गुण है । इस तरह दमने मालुप 
किया कि मिस सतृदब्य में चेतन्यगुए, शाति तथा आानद 
ऐसे गिशेष गुण रहते हैं वही सात्मा हैं। ऐसा अमूर्तीर 
आअगिनाशी अब आत्मा कहा है १ तो उत्तर यही होगा 
कि हर एके भाशी + शरीर मदिर में व्याप्त है। नितना 
बडा जिसका शरौर का आजार हैं उतना ही बढ़ा उसझी 
आत्मा का आवार है | पग से मस्तक पर्यन्त आत्मा का 
लक्त॑ंण व्यात मिलता है| सुख व दु ख की बेदना सर्य 
शरीर भर में होती है पग में कार चुभता है तथ सर्मदेह मे 
वेदना होती है। स्वाद का ज्ञान जिद्दा इन्द्रिय के दारा 


होता दे परतु उस स्पाद के सुख की बेदना सर्व अंग में 
रे 
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वास्तत्र में देखा जावे तो यह आत्मा स्वभाव से 
परमात्मा ही है | यदि अज्ञान और ऊपाय का मैल इट 
जावे तो संसागी भात्मा परमात्मा ही हैं । असल में मुक्ति 
अपने ही आत्मा में है। इस अपने स्वभाव को अर्थात्‌ 
मुक्ति को केसे प्राप्त किया जाये अब मात्र इस बात पर ही 
विचार फरना है। इसफा सीधा व सादा उत्तर यही है 
झि जैसे मैले फपडे को शुद्धि कपड़े को ध्यान पूर्वक 
रगदने से होनी है पैसे आत्मा की शुद्धि भात्मा को यान 
प्र अनभव करनेसे होती हैं 00080०00७-५(० 8 0कों 
7806(00 ॥5 ७ ७४७५ ६० 06: ७7०7 यह मन चंचल ६ | 
नाना प्रकार के अन्य विचारों में उल्का रहता दे । मुमुच् 
का कर्वव्य है क्लि पह अपने मन को आत्मा के गणों के 
मनन मे रोक देवे | आात्मीक गुणों ऊे जिचार करने को 
भावना एा००:७७०४ कहते दें । भायना फरते उरते जब 
मन आत्मा के यिचार में थम जाता हैं तय व्यान पैदा 
होता है। उसी री समय स्वास्मानुभव जग्रता हैं। यह 
वात्मानुभव एक क्षण मात्र भी हो ते भी यडा उपयोगी 
होता है| स्वात्मानभय के समय आत्मा को सुख शाति 
का अनुभव होता है साथ ही अज्ञन और कपाय का मैल 
कटता है । इसलिये आत्म यान के लिये आत्मा के ग्णों 
का विधवार फरना आयश्यक है। जिनको भरते प्रकार 
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शात्मा की भायना करनी हो उनयो उचित्त है रि ग्रह 
के जाल से मन यो छुटाएं और साथु या नि) हि 
मार्ग यो धारण करके उसी तरह या सवार रहित व 
चैराग्य मय जीवन विताये मिस तरह जेन तीथफर्स ने 
अपना साउ जीवन पितायां था । सापजन इतने वीर होते 
है. हि सर आग्म्म या परिग्रह का स्याग पर देते ६० 
उदर पोपण पे लिये मिज्षा वृत्ति से प्रतिष्ठा पूर् जो 
मिलता है उसमें सन्तोप पर लेते ६ । और रात दिन 
आत्म मनन में रक्त रहते हैं--फभी यान करते है, कर्मी: 
शास्त्र मनन फरते हैं, फभी तत्व चर्चा बरवे हैं । ग्रहस्थ 
जन आत्मा फे गुणों का िचार करने के लिये नीये लिखे 
चार कार्मो का निरन्तर अभ्यास करते हैं । 

(१ ) देव पूजा --जिन महात्पाओं ने अपने को शुद्ध 
कर परमात्म पद प्राप्त शिया है उनकी भक्ति ररते दै-पनऊे 
गुणों के स्मरण फरने में तरह २ के पदार्थों का सहारा 
लीकर भक्ति रस को बाते हैं परमात्मा के गुणों का मनन 
ही आत्मा के ग्रुणों का विचार है-- 

(२) गुरु भक्ति--अध्यात्म ज्ञान के स्रामी साथ 
सा्तों फी समति करके व उनकी विनय करके उनके 
हाग आत्मत्ान का पाठ सीसने हैं 


(३) शास्र स्ाध्याय--पआचीन ऋषियों के द्वारा रचित 


( १३) 


शाद्घों का पठन पाठन करके आत्मतत्वकरा मनन करते हैं। 

(४ ) सामायिक यथा ध्यान--प्रातः काल तथा 
सयाफाल कुछ देर एकान्तमें पैठऊर उत्तम कविताके द्वारा 
आत्मा के गुणों का मनन करते है। 

चचल मन वाले ग्रहस्थों के मन को आत्म विचार में 
रमाने के लिये चारों ही उपाय उपयोगी हैं-- 

मन को आकुलता, ज्ञोभ तथा मैल से बचामे के 
लिये साथ या ग्रहस्थ पॉच पापों को त्याग करते है-- 

हिंसा, असत्य, स्तेय ( चोरी ), कुणील और परिग्रह 
( मूर्छा या ममच्) । निम्न त्ति मार्ग धारी इन पाँचों पापों 
को पूर्ण पने त्याग करते है इसलिये सताए जाने पर भी 
क्रोध नहीं करते, देख भाल फर चलते बैठते व से क्रिया 
करते हैं जिससे किसी भाणी का यप्र न हो, आरभ का 
त्याग कर देते है, शुद्ध सत्य याणी बोलते है, त्रिना दिये 
हुए जलादि भी नहीं लेते है, मन वचन काय से फ्रामभाव 
को जीतते हैं घ अपने आत्मा में प्रेम रखते हुए क्िसी से 
रच मात भी ममता नहीं करते हैं अ्रतएवं सब धन दौलत 
आदि परिग्रद का स्पाग कर देते हैं । 

अहस्थ इन पॉच पापों को पूर्ण त्याग नहीं कर सक्ता 
है इसलिये यथा शक्ति इनको स्थागता है और साथ के 
पद में पहुचने तक इनफों अधिक २ त्यागता जाता है। 
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एक साधारण ग्रहस्थ मासाहार, शिकार, मौज शौरू 
ब पर्मे के हेतु पशुओं का सहार नहीं करेगा-रिन्‍्तु ऋषि 
वाणिज्य, नौति पूर्ण युद्ध आदि में होने बाली हिंसा री 
बचा नहीं सक्ता, दूसरों को ठगने के लिये असंत्य नहीं 
बोलेगा। अन्याय पूर्ण चोरी नहीं करेगा, विवादित जोड़े 
में सतोप करेगा ममता घटाने को अपनी सम्पत्ति का एंफ 
प्रमाण पॉध लेगा मिससे तृष्णा ऐसी न सवाबे कि जिससे 
मन कभी सतोप न पाते | 
मुक्ति भौर घ्क्ति का उपाय ऊपर लिखित कुछ शब्दों 
में अनुभय ज्ञान फे द्वारा लिखा गया है नीचे ऊपर ये 
फथन की पुष्टि माचीन जैन सिद्धात के याययों द्वारा की 
जाती है | 
श्रीकुदकुदाचार्य (प्रिक्रम प्रथम शताब्दी) लिखते हैं 
परमहों खलु समझो सुद्धो जो केपली छुणी णाणी 
तम्हिठिदा सब्भावे मृशिणो पावति णिव्वाण 
पु है ( समयसार १४५ ) 
भावार्थ--परम पदार्थ आत्मा निथ्रय से शुद्ध, पर 
सहाय रहित फेकली, मुनि अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञानी तथा 
विशुद्ध शान मई है जो म्नि उसके स्रभाव में ठहरजाते हैं 


अर्थात्‌ भात्म ध्यान या आत्मानुमव करते हैं ये निर्वाण 
या यृक्ति को पति हैं | 
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जीयाटी सदहण्ं सम्मत्त तेसिमाधगमो णाण 
रागादी परिहरुण चरण एसो दु मोकख पहो ॥ 
( समयसार १६२) , 
भावार्थ--जीय आदि का श्रद्धान करना सम्परदर्शन 
है । उन ही का जानना सम्यस्ान है तथा रागादि भावों 
का स्थाग फरदेना चारित है यही मोक्षका माग है | जहा 
आत्मा का सबे स्व॒भार का विश्वास व उसी का यथार्थ 
ज्ञान व उसी में रपणता होती है अर्थात्‌ श्रद्धान व ज्ञान 
पूवेफ आत्म का भयान होता है वही सम्यग्दशन, सम्यस्ान 
घ सम्यग्चारित्र की एफता है और यही मुक्ति का उपाय है। 
अप्पाण भायतो दसण णाए मइओे अणणएणमणों 
लदृदि अधिरेण अप्पाणमेव सो ऊम्म शिम्पुक ॥ 
( समयसार १७६ ) 
भागर्थ--भो कोई एफ्ाग्र मन करके दर्शन ज्ञान से 
पूर्ण आत्माकों भयाता है वह शीघ्रही करपों से रहित आत्मा 
फो ही पालेना है अर्धात्‌ उसका आत्मा शुद्ध होजावा है। 
एदम्दि रदो णिय सतुद्दो होहि णिक्ष मेटम्हि 
एदेश होहि तिचो तो हो इदि उचम सोक्ख ॥ 
( समयसार २१६ ) 
भावार्य--इमी ही आत्मा के सच्चे स्पभाव में सदा 
रत हो, इसी में ही नित्य संतोष को पा, व इसी से ही 
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तृत्त रहो तो हुफमे वच्तम सुख अर्थात्‌ मोत्त माप्त होगा। 
कम्मस्सा भावेश य सब्यएह साब लोग दरसी य॑ 
पावदि इदिय रहिद अन्वाबाह सुहमणत ॥ 
( पचास्तिसाय १४६ ) 
भायाय--कर्पों के अमाय होने पर यह भात्मा 
और सर्वदर्शो होकर इल्ियों के सुख से रहित तथा 
बाधा रहित अनत सुख फो पाता है। 
तम्हा शिच्बुदिक्णो राण सच्चरध कुणदि भा प्रति 
सो तेण बौदरागों भवियों भत्र साथर तरदिं ॥ 
( पचास्तियाय १८० ) 
भाषाये--इसलिये इच्छा रहित होरर जो सय पदार्थों 
में बुछ भी राग नहीं करता दै बह भव्य जीब बीतरागी 
होकर सप्तार सप्ुद्र को तर जावा है। 
श्री उमा स्वामी महाराज (विक्रम म्रथम शताब्दी ) 
लिखते ह-- 
# बाघ देतभाद निर्नराभ्यां इत्स्यऊर्म विपमालोगोत्त 
५... मोक्ष शा्त अ०१० सूत २) 
भावार्य--कर्म बन के कारणी के न रहने पर तथा 
बचे हुए कर्मों की निर्जरा हो जाने पर सर्व कर्मो' से छूट 
जाना सो पोज्ञ हे । फर्म तीन तरह के होते है द्रव्य कम, 
भाव कर्म्म, और नोकरम्म | 


( १७) 


द्व्य कर्म्म--इस लोक में परमाणुओं से बने हुये 
सुच्म सूप व्यापर है मिनको कार्माण स्कध या कार्मण 
वर्गणाएं कहते हैं इनसे ससारी जीव का सृच्म शरीर 
जिमओ कार्माण शरीर कहते हैं वनता रहता है। जीव के 
अशुद्ध भावों के निमित्त से ये कम वर्गणाएं आती रहती 
हैं और घधती रहती हैं उनमें सुझ्य आठ तरह फी प्रकृति 
प४ जाती है । ऊर्मो' के आने और वधने के द्वेतु मिथ्या- 
दर्शन, अवरति, कपाय और योग है। आत्मा और 
अनात्मा पदार्थों के सच्चे म्यरूप की रचि न होने को 
मिध्यादशन ऊह्ते हैं | हिसा, असत्य, चोरी, कुशील, 
परिग्रह इन पॉच पापों से तिरक्त न होऊर इनका अमिप्राय 
रखना सो अपिरति है। क्रोप, मान, माया, लोभ के भावों 
को कपाय कहते है। मन यचन काय के हलन चलन 
आधार को योग कहते हैं। इन भावों के द्वारा यह सात्मा 
सम्म्य होता हुआ कर्म बर्गंणाओं को आकर्पण करके 
पाप लेता है तय उनमें नीचे लिखे प्रकार आठ भरक्ृतियें 
पड जाती ई- (१) ज्ञानावरण-जो ज्ञान को प्रगठ न 
शेनेदे (२) दर्शनावरण--जो दर्शन को आवरण करे (३) 
वेदनीय--जो सुख या दुःख की वेदना कराने में निमित्त 
हो (४) मोहनीय--जो मोहित करे अर्थात्‌ जो तत्वर्चि 
ओर शात भाव को विगाड़े (५) आयु--ज्ो नरक, पशु, 


( १६ ) 


की एकता होना मोक्ष का माय है | इन्ही को तीन रत्न 
या रललत्रय 07०० ४८४८७ कहते हैं यही मोक्ष का 
सापन है। 

निश्रय नय से या असल में अपने ही शुद्ध भात्मा 
के सच्चे स्वरूप की रुचि लाना सम्यग्दर्शन है ) अपने ही 
शुद्ध आत्मा के सच्चे स्वष्ठप का यथार्थ जानना सम्यरक्ञान 
हैं तथा अपने ही शुद्ध आत्मा के स्वरूप में रमना सम्यग 
चारित है अर्थात्‌ शद्धा और ज्ञान सहित आत्म ध्यान को 
पोज्ञ मार्ग कहते हैं । 

जिनके द्वारा निश्रय रत्नतय का ल्ञाभ हो उनको 
व्यप्गार नय से रत्नत्रय या व्ययदार रत्नत्य फहने हैं- 
णीष, अजीब, आंख, बंध, सवर, निर्मरा और मोक्ष इन 
सात तो के ययार्थ श्रद्धान को व्यवद्वार्सय से सम्यर्दशन 
फहते है । व इन्ही के यथाथे ज्ञान को व्यवहार सम्यग 
जान कहते हैं--- 

ससार ऊे कारणों को त्यायने के अभिप्राय से ज्ञानी 
भीव के कम्मों के बंध होने के हेतुओं से छूटने के उद्यम 
फ्रो व बंधे हुए कर्मों के क्षय करने के उपाय को व्यवहार 
सम्पचारित्र कहते हैं। 

सात तत्त्रों का सत्तेप स्वरूप नीचे प्रकार है-- 

(१) जीव तत्व-यह चेतना लक्षणधारी है-अमृर्तीक 


(२० ) 


है। अपने ही अशुद्ध भावों का आपडी कर्ता होता है व 
इसके स्वय॑ फर्म बंध जाते हैं, जय कर्मो का फल होता है 
तय यह अपने सुखी होने व दुखी होने रूप माव करता है 
तब यह अपने ही अशुद्ध भावों का भोगतवा होनावा है। 
ययि यह लोक च्यापी आहार रखता है तथापि किसी 
शरीर में शरीर प्रमाण सकोच या पिस्तार रुप से होजाता 
) जब तऊ इसके कर्मों का बंध वे फल हुआ करता है 
पह ससारी कहलाता है जय कर्म सब छूट जाते हैं तब 
यही युक्त कहलाता है । ससार में इसके शरीर बनता है 
पत्र इस के छ भेद हो जाते हैं-- 
(३) ऐेदिय जीय--जा मात स्पर्शन इृठ्विय द्वारा 
छूफर भानते है व काम रखे हैं जैसे पृथ्वी कायिक, जल 


कापिर, अधिराविर, वायुक्पिर और वनस्एतिशायिक। 
(६ €० 6 हर] 

(९) हेंद्रेय जीब--जो स्पर्शन और रसना इन दो 
इक्दरियो से ९ तथा स्वाद लेकर जानते हैं जैसे लढ, 
ऊपुआ, सम फोटो आरि छोटे । 
कर हि अक नौउ--नो स्पर्शन, रसना और आण 
लैस चीटी, ७ चुफर स्वाद लेकर य सूयरर जानते 

2] चीखिय खत्मल आदि । 

नो सर्शन, रसना, घाण, और 


(६ २१ ) 


चु इत चार इच्धियों से छूकर-स्वाद लेकर, सूधरर तथा 
देखऋर जानते हं जैसे मक्खी, पतंगा, मिड, भौरा आदि 
(४) प्चेन्िय जीव (असेनी )--जो स्पर्शन, रसना, 
प्राण, चक्षु और ऊर्ण इन पाच इद्रियों से छूकर, स्वाद 
तेफर, सूपकर, देखकर और सुनऊरके जानते हैं ऐसे 
पन रहित जीव जैसे पानी में होने वाले एक जाति के सर्प 
प जगत में पिना गर्भ के पैदा होनेयाले तोते, मपक भादि 
(६) प्चेन्द्रिय जीव ( सैनी)--जो स्पशन, रसना, 
पाण, चत्ु, कर्ण तथा मन इन छः इन्दियों से छूकर स्पाद 
उफ, सघरर, देखऊर, सुनकर तथा विचार फरके 
गाने है जैसे पशुओं में जलचर मछली मगरमच्छ भादि, 
पर कुत्ता, पिलाब, सिह, मुग, गाय, मैंस, घोडा, ऊद, 
पी, ब्दर, आदि, नभचर ऊूतर, मोर, तोता, मैना, 
वौक, बढेर, ज्लैश्ा, चील, आदि मानयों में सर्व ख्री 
इण, देवों में सर्व तरह के देख देवी, नरक में सर्य ही 
गाफ़ी ये सप्र जीव अपनी २ सचा (०२४७६०४००) भिन्न २ 
रत ई--ये सर्य ही अपने अपने अशुद्ध भागों से पाप 
हम वाया करते हैं या अवनति तथा उन्नति किया 
इज हूँ | मनुष्य अयनत्ति करे तो एकेन्द्रिय जीव तक 
[ईं उन्नति करे तो परमात्मा हो सक्ता है। एकेन्द्रिय 

॥ पार इन्रिय तक जतु अयनति फरें तो परस्पर अपने में 


( ३० ) 


ही जमें उन्नति करें तो पर्चेन्द्रिय पशु तथा मानय होसक्ते 
हैं (पर्येन्द्रिय पशु अनति करें तो एकेन्द्रिय तक में व नरझ 
में जामक्ते दे उन्नति करें तो देव तथा मनुष्य होसक्ते हैं! 
देव अवनति करें तो एज्रेन्द्रिय दरू में व उन्नति करें तो 
उच्च मानव होसक्ते हैं। नारधी अवनत्ति कर तो पर्चंद्रिय 
पशु पें तथा उन्नति करें तो उत्तप मानव होसक्ते हू 

इस तरह ससारी जीव अनादि पाल से कमे बंध थे 
कारण सनेऊ भरीरों पें चकर लगाते रहते ह । 

(२) अजीव तत्व --जिनमें चेतना नहीं ऐसे पॉस 
मुल द्रव्यों फो (+७॥ 5०६६७४०७७ ) अजीर तत्य कहते 
हैं। इनके कारण ही भीबों के कार्य होते ह-- 

(१) पुदुंगल द्रृव्य--(७७५७५७) मिनपें माण, रस, 
गंध, वर्ण हो--येही मिलते विछुडते रहते है । इनकी सपर 
सर दोरी अवस्था फ्ो परपाए न] 9300)6 &६०॥)) फेंहते 
है। इन्ही + मिलने से तरह के सच्ष्म या स्थल्न स्कप 
( »0०॥९८७७ ) यनतत रहते हैं | सर मसार ये शरीरादि 
पुदुगल से ही रचे हुए हैं-- 

असल में पुदगल द्रब्य इस लोक में घटा काम फरने 
बाला है इसी की ही सग्ति में जीव अशुद्ध दो ससार में 
काप करता रहता है | 

(२) धर्मास्तिकाय (प्राकापक ता ॥0007) पक 


६ रई ) 


अपार लोड व्यापी द्रय है जो उदासीन पने से मीव 
शोर पहल के इलन चलन में सहफासी है। जहा तक 
पर शाप है बह तर ही जीव दया पृदगल चलते फिरते 
प हिलते रहत है । की के 

(७) भपगरालिशाप [फिवेप० ०७७) एकअमूर्ताक 
तोड़ व्यापी द्ब्य जो उदासीन पने से जौब भौर पुहगलों 
१ इसने में सक्ारी है। जहा तऊ यह ब्यापक है वहां 
' ही जीव तथा पहगल हहसे रहते है या ग्रे हुए है। 

(्‌ ९) भाताश द्ब्य--एक अमृतीऊ भरत द्ग्य भो 
फरई ह्यों को शाह दे सका ह। 

(४) पाल इय--अपूर्तीज जाताण अंस्रस्यात 
वााणाण हू गो स्लो के संगन लोक भर में फल 
कम पीला सर्च क परिवन थे या अव्ा 
जो सह होते | लकी सहायता बिना कोईद्न्य 


नेरप्धुरानाव एक दशामे दूसरी दशाम बहा होसक्ताहै। 
भव जैन सिद्ध में ल़्थ 


( २४ ) 


जीप के इसन चलन होने से नो क्रियाए होती ई उनके 
मिमित्त से कर्म बर्मणाओं या जो आपाफे पास आकर्षण 
होऊर आना होता है उसे आघव फहते हैं | 

(४) बंध तर्य--आउपित यम बगणा्ों का से 
कार्मण देह के साथ कितने वाल तक लिय ठहर जाने 
को यध कहते है । राग द्वेप यदि अधिक होते हैं तो अधिय' 
काख तक फर्म ठहरते हैं यटि फम होने ई तो थोड़े कास 
तर ठहरते हैं इसी मयोदा के भीतर के के सत्र अपना 
फल देकर व बिना फल दिये गिर जाते हैँ । वास्तव मे 
अशुद्ध अभिषाय ही पुणय या पाए रूप कर्पों के बंध के 
कारण हैं । 

(४) सबर तच्य--पन पचन काय थे वतन को रोक 
कर मिन भात्रों से फर्म आते दे व चधते ई उन भाों के 
रुफने से व्‌ उनके मतिपत्ती निमेल भाव होने से आते हुए 
कर्मों फे रुफ़जाने यो सबर बहते है। जैसे फोई मानव 
अस्त्यवादी था । जब उसने असत्य त्याग की मतिज्ञ 
खेली तर असत्य मन वचन का फी क्रिया से जा पर्म 
आते सो रुफ जाते हं। यह तल घक्ति का साथन है । 

(६ ) निर्मरा तत्त--आत्मश्ान सहित इच्छा को 
रोपरर जो नाना प्रकार उपवास, रस त्पाग, वायज शादि 
तप किया जाता है व आत्म यान की अगिन जलाई जाती 


६ २४ ) 


है उप्तसे उ्रे हुए कपा की मर्याठा घठ जाती है और जे 
शीत णिर जाते है। तप ह्वारा कर्मों के धीरे २ कहने को 
निर्मरा कहते है| यह तत्व मुक्ति झा साधन है । 
(७) मौज्ञ तस्व--सबब ऊर्पों से छूटफर आत्मा शुद्ध 
होजाने को मोक्ष कहते ई-- 
व्यवहार सम्पाचारिन उमयरूप है। जो यीर जितेन्द्रिय 
आजाए है थे परिग्रह त्याग घुनि के नियमों को पाल्त कर 
आत्त यान का अभ्यास्त मले प्रऊार करते है- यह साधु 
मार्ग ई-यही साक्षात्‌ स्रक्ति का साधक है दूसरा श्रायक 
पा इ--दसमें ग्रहस्थ घीरे २ गुहारभ से विरक्त होता 
हुआ ये आम यान का अभ्यास करता हुआ-स्यारद 
अ्रशिया या प्रतिप्राओं के द्वारा उन्नति करझे फिर सात 
हा जाता है । 
औनमिचमन्द्र सिद्धात चक्रयर्ती (नौमी शताब्दी प्रिक्रम) 
कहते हैं-- 
सब्बस्स ऊम्मणो जो सय हेदू अप्पणो हि परिणामों 
णेओम भा पोर्सो दन्य पिमोरखोयकस्मप 4 भायो॥ 
सम्म”सण णाएं चरण मोस्खस्स कारण जाएं 
बबदार शिल्छयरों तत्तिय पशओो शिओ अप्पा 
( द्रयसग्रह ) 
भावाथ--सते ऊर्पो के नाश का फारण जो आत्मा 


( <६) 


का शुद्ध परिणाम या मार इसे भाव मोत्द जानती चाहिये 
तथा सर्व क्मों से श्रलग हो जाने को द्रव्य मोत्त कहते 
हूं] व्यवहार नय से (5०॥ [करण भ एएा४५ री १ कै 
सम्परदर्शन सम्पसशञान और सम्पस्चारित मोक्ष का सायन 
जानना चाहिपे-निश्रय नयसे[॥]त्का 7६म फृण/४ ए ९४७ ;। 
उन तीन स्वरूप या सम्यर्दर्शन शान चारित्र मई अपना 
ही आत्मा मोत्त का साधन है थर्यात्‌ थद्धा रशन सहित 
अपने ही शुद्ध भात्मा या ध्यान मोक्ष का साधन हैं । 
श्रीध्मृतचन्द्र सिद्धावचक्यर्ती (विध्म दस री शताब्दि) 
कहते ६-- 
सर्बे वियर्वेची यत्य स चैतन्य मचल मामोति 
भवति तदा कृनऊर्प सम्यक्‌ पुस्पाथसिद्धिपापल | 
विपरीतामिनिदेश निरस्य सम्यरू्यवस्यथ निमतत्य 
यत्तस्माद बिचलन स्‌ एस पुरुषार्थ सिद्धाए पायो5पभ््‌ 
(पुरपार्थ सिद्ध पाय) 
भायपाथें--जर यह जीव सर झज्ञान वे रागादि भारों 
से पार दोकर निथल चैतन्य स्वभाव को मास कर खेता 
है तय भले प्रकार भोज्ष पृस्पाथंरों सिद्ध कर इतहृत्य या 
सतोपी हो जाता है | पिथ्या ऋभिष्राय घो दर फर तथा 
भले प्रकार अपने आत्म तत्य का निभ्रय करने जो उस 
आत्मवत्त से चलायपान न होना अरथवत्‌ उतच्तीफा निथलता 


ध 


ः हा 


€ २७ ) 


प्रेभावकरना--यही मोत्त पुरुषार्थकी सिद्धिका उपाय है। 
मिम्र महिय रतानां भेद विज्ञान शपत्या 
भवृति नियत मेपां शुद्ध तत्तोपलंभ 
अचलित मखिलान्य द्रव्य दूर स्थिताना 
भवृत्ति सतिच तस्पिन्न क्षय' कर्म मोक्त, 
(समयसार कलश अ० ६ को ४) 
भावाथं-- जो भेद विज्ञान (४० एश३8७ ) की 
शक्ति से अपने आत्ण की महिमा में रत हो जाते हैं 
उनयों अपर्य शुद्ध तत्व का लाभ या अनुभव होता 
है। जो सर्व अन्य द्र॒यों से दूर रहते हुए स्वभाव में 
निश्चल रहते है उन्ही को कर्मा से मुक्ति होती दे जो मुक्ति 
कभी क्षय नही होती दे । 
एफ मोक्ष पैयो य एप नियतो दम्जप्ति उृष्यात्मर 
स्तत्रेब स्थिति मेति यस्तमनिश यांयेचतचेतति । 
तस्मिन्नेय निरतर बिहरति द्रव्यान्तराण्यस्पशन्‌ 
भो5बवृश्य समयसार मचिराज्नित्योदय पिन्दति ॥ 
( समयसार कलश आँ०६ हो ४४७ ) 
भायाथे- सम्यम्दश्शन ज्ञान चारित्र रूप ही एफ 
असलमें मोक्त पा साधन है जो कोई इसीही एफ में उहरता 
है थ रात्रि दिन इसी ही को भ्याता है व इसी का 
अनुभव फरता है तथा इसी आत्मस्वरूप मई मोस्त मार्ग 


५ 


०. 
हे 
है 


( रेप ) 


में रत है तथा अन्य द्रव्यों वात यान न करता हुआ उस्ती 
में है निरतर विशर परता है चह शीघ्र ही अवश्य निल 
उदय रूप सपयमार या परमास्यपद को पा लेता है) 

असल में क्ति आत्मासा शुद्ध स्वरूप है। और मुक्ति 
का साथन आत्या वा शुद्ध स्पस्प वा यान है | सेन 
सिद्धात ने मृक्ति और पृक्ति का सापन्र यही उताया है ! 
याठकों को थे थ्रोताओं यो उचित हे कि इस सोख पर 
गभीरता से श्िचार करें ये उिशेष जानने के हेतु उपर 
पपाए में फह् हुए ग्रथों शा वे अन्य वैसे ही जन अर्पी 
का विचार फरें तो उनझो जन धर्मानूसार इस विषय या 
ग्रभाथ वान हो जायगा । 

बीर सबत २०४४ री बीर जयवि उत्सर एर जैन 
यर्म की असली अमावना का उधम फरने जले मैन मिते 
मल मे _क्कसे कहा या दि “प्रुक्ति और उसरे साधनों 
इस विपय पर एक लेख जेनसिद्धांशनुसार लिखकर दिया 
जाय तदमुकूल मैंने थोडे से यास्यों में इस रिपिय यो पुर्ण 
किया है| आणए है जैन मिद्र मदल के सदस्य इस खेर 
बा मझाश करके जगत के मानदों वा कल्याण करेंगे--- 


ता ६९माचे श्र गा की बी 
ब्रह्मचारी गीतलप्रसाद 


जेनमित्र मंडल के प्रकाशित दूचद। 
उपासनातर्य प॑डित जुगलकिशोर छुए्तार मूल्य ८) 
जिमेस्पतदर्यण प्रथममाग व्र०्शीवज्मशादजी मूल्य ४] 
जनभर्मप्रवेशिकों प्रथममाग वाव्‌ सुरजमान बकील सू०८) 
जैनधर्म ही भूपठल का सावेननिक धम्म सिद्धान्त 


हो सक्ता है लेखक चावू माईदयाल जैन मूल्य ॥॥ 
द्र'्यसग्रह पंडित गौरीलाल जी 


मूल्य ») 
हितेपीगायन प्रथममाग मास्टर भ्रामल मूल्य 2)॥ 
हितैपीगायन चतुर्भभाग #. +# मूल्य 2)॥ 
घोर अत्याचार और उसरा फल मुल्य 2)॥ 
देहली शाक्ार्य 


॥) 
जानमुर्योद॒य द्वितीयभाग बाय सूरजमान वकील मूल्य &) 
जैन धर उद. शिवनश्नतलाल नी 


घूल्य ।) 
लाई पाश्य अग्रेनी श्रीहरिसत्य भद्राचार्य 


मुल्य |) 
लाई महावीर, ३ मज्य %) 
लाई भरिष्ठ नेमी ,, 9 मृल्य ८) 
रिपोर्ट मक्दगीर जपस्ती सन्‌ १६२६ उन. मूल्य 2) 
रिपोर्ट जयन्दी सन्‌ १६२७ उदे मृल्य |) 
रिपोर्ट जय-ती सन्‌ १६२८ मूल्य ») 
रिपोट जयन्ती अग्रेजी मूल्य )) 

भिलने पा पता-- 


च जैन मित्रमंडल कार्यालय देहली 


न्‍स ओर हमारे कार्य के बारे में कुछ समता 
3 सस रिपोर्ट, इस्डिया गवनमेएट, सन्‌ ?२१ है 
जैन मित्र मंडल मे अम्ुख साहित्यक सस्था 
दजाल जज हईसरे्ट, उनदौर, २२मन!२३ 
| च्छे ह। आपमसें जैन धर्म है। 
80... गो है औसे भले से भत्ता होता है। - 
पेरिस्टर वराय जी, ( जदन से ) २७-४-२६ 
जेन मिप्र मेडल देहली ने बडा वारनुमायां 
ग्रे ऐसा गीशान जल्सा महावीर मयती 
7 मनाया । जया यह दिन अनफ्रीन है कि जब 
निया क ह+ हि 


दू “हा पनी नो इसान प्ुस्रय 

हा भगपान 2 इसी तरह मनाया जायगा 
रा० पर० हास्टर मोती २, लाहोर, 

हि पमब्ल मे में जैन परम पा मदत फैला 

वाई, मे इस मरलफ काम अयारिक्याद देता ट्टं। 
पारू झजिकासर हर ००० 


आपका मढल 
जिस करता हैं कायिले तहसीन है । 
पाप सूरजमान 2 मरृद-- सही पापों से जेनपर्क 
की अभातना है, भापके उद्यम को पन्‍्य 
ला>दीयानपद, मैनेजर जाय पी. रिमैंकलि०्जेडलम 
ट्रक को नहीं तीन पर 
आया। भाषर प्यार आर सु 
पारनामे पल्कर दिल पता असन् दुधा । न 






जेन दर्शन में 
तत्त-मीमांसा 


है 


प्रकाशित कर स्ें-- इसके बारे में वियावारिरि 


चम्पवरायनी ने जो बताया 


ठीक ही है। हा०। 


/ मैगी सराहना पर विश्वास रखिये । भारत 


पति मेरा भेम बहुत पुराना 


है, और भापते पर्मग्रण 


भाषा से परिचय होने के कारण आपके पुरावन प्‌ 
अति भी मेरे हय में थद्धां है।..' न 
ए० वी० विलियम्स जेक्सन, न्यूयारऊं) अमरीफा) 
आचार्य अमितगति जी का सामायिक पाठ भेजकर 


आपने सफपर बढा अनुग्रह 
और पविततम विचार जो 


फिया। पुल वह उद्ाति जय 


| 


भारतवर्ष ,विरव,को प्रदान 


करता है, इस चोटीसी पर्तिशा में पहुतढी सुन्दर रूप में 


।] 


गर्मित है। डा० एच० जिम्पर, हंडसवर्ग ( पेरमनी ) 
छपाकर भेनवरणायें पर आपके उत्तम निबन्धे और 
/ सामायिक पाठ जाम मुचकारी रलोकसअह की प्रतियां 
भेजने फे लिये मेगे ओर से डार्टिक पन्वायाद कृपाफर , 


स्ीकार कीने। ! ० ३ 
न पर्ष के अद्भुत तत्वों के सम्बन्ध में पत्पेक प्रफार 


सन, कस्निज ( लदन ) 


की जानकारी पाने को में उत्सुक रहता हूं 
सामरानिक शांति और न्याय की उपलब्धि का सभा 
रास्ता जैनधर्म ऊे अलौकिक 


आदर्श की पूर्ण उपलब्धि शा 


' बिनीत कार्यकर्ता और सेवक हूं इससा मुझे अभिमानहै। 


है >ए 


हर 


सत्य ज्ञान में निहित है । पैन 
मे करने, के मार्ग में मैं भी एक 


+ 


गाईन सुररे ( छदन ) 


